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4. आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) 
शासनादेश संख्या-ए-2--4704 / दस-44(4)-4 हिल कै" 28 जुलाई, 
4973 द्वारा शासन के प्रशासनिक विभागों को उस कार्यालयों के लिये 
कार्यालयाध्यक्ष अथावा किसी अन्य राजपत्रित एवं वितरण 
अधिकारी घोषित करने हेतु प्राधिकृत किया RAS आय-व्यय प्रबन्धन एवं 


वित्तीय अनुशासन को अधिक प्रभावी उद्देश्य से वित्त विभाग के 
कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-4336/ < [क 4 अगस्त, 4998 द्वारा 
प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकार को निरस्त करते हुए यह 


व्यवस्था की गयी कि डी एवं 
सहमति आवश्यक होगी | 
इस व्यवस्था के अधीज्लु 


घोषित करने हेतु वित्त विभाग की 
0 अक्टूबर, 4998 से प्रभावी की गयी | 
एक जनपद में एक विभाग का एक ही आहरण 
एवं वितरण शासन द्वारा घोषित कोई भी आहरण एवं वितरण 
अधिकारी / न्य नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग-4 के प्रस्तर 47-जी 
फुटनोट- के अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अधीन किसी भी एक 
राजपत्रित अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में विपत्रों / चेकों पर 
आरो क २ २४. हेतु अधिकृत कर सकता है परन्तु इससे न तो कार्यालयाध्यक्ष के 
के अधिकार से सम्बन्धित उत्तरदायित्व में कोई कमी होती है और 
नल व्यय को प्राधिकृत अथवा स्वीकृत करने विषयक उसके वित्तीय अधिकारों 
रच 
डी 


परिवर्तन होता है। 
रच 0डी0ओ0 कोड 
प्रशासनिक विभाग की संस्तुति पर वित्त विभाग द्वारा किसी अधिकारी को 
आहरण-वितरण अधिकारी घोषित करने के साथ ही साथ उसे आहरण एवं वितरण 
अधिकारी की विशिष्ट कोड संख्या (डी0डी0ओ0 कोड) भी आवंटित की जाती है | स्वयं 
के लिए आहरण-वितरण अधिकारियों (५७. DD0) को डी0डी0ओ0 कोड कोषागार से 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


आवंटित किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत 
निम्नलिखित सेवाओं के समूह-क के अधिकारी स्वयं के लिए आहरण एवं वितरण 
अधिकारी घोषित हैं - 


क्रम सेवा/संवर्ग का नाम वेतनपर्ची निर्गमन प्राधिकारी ९ 
4 भारतीय प्रशासनिक सेवा इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची 

शासन, लखनऊ 
2 भारतीय पुलिस सेवा पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 


3 भारतीय वन सेवा वित्त pe वन 


4 न्यायिक सेवा शिविर 


5 उ3उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा = ® 


6 उठ0प्र सिविल «® अनुभाग (वितन पर्ची प्रकोष्ठ), उ0प्र0 


(प्रशा०शाखा) लखनऊ 
° $ 


98 के शासनादेश को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 
शासनादेश 4-04 / दस-4999, दिनांक 2 अप्रैल, 4999 द्वारा किसी 
आहरण एवं की प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अथवा अन्य स्थितियों में 
स्था सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत्‌ प्रावधान किए गए हैं :- 
छा एब्निं वितरण अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त पद धारक के समकक्ष 

के स्तर के अधिकारी (यदि आहरण एवं वितरण हेतु किसी अन्य 

“तः में प्रतिबन्ध न लगाया गया हो) की तैनाती होने की दशा में पूर्व में 
आवंटित डी0डी0ओ0 कोड से ही आहरण एवं वितरण का कार्य किया जा 

सकता हे | 


निदेशालय, 3उ0प्र0, 


० आहरण एवं वितरण का कार्य करने वाले अधिकारी की अनुपलब्धता 
(स्थानान्तरण अथवा अन्य कारण) के फलस्वरूप उसके पद से उच्च वेतनमान 
के स्तर का अधिकारी नियुक्त हो तो आवंटित डी0डी0ओ0 कोड से ही 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@nic.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


आहरण एवं वितरण कार्य किया जा सकता है, यदि ऐसे उच्च स्तर के अधिकारी 
को आहरण एवं वितरण कार्य करने हेतु किसी अन्य मामले में प्रतिबन्धित न 
किया गया हो| 

छः आहरण एवं वितरण का कार्य करने वाले अधिकारी के स्थानान्तरण २ 
प्रकार से रिक्त होने पर उससे निम्न वेतनमान के स्तर के अधिकारी 


होने पर यह देखा जाना होगा कि सम्बन्धित अधिकारी RR ठ 
दायित्व का निर्वाह करने हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं? ग ऐ 
ख' के वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण | 


डी0डी0ओ0 कोड से उनके द्वारा आहरण-वितरण का कार्य जा सकता 


है। 

छा यदि किसी विभाग में र एवं वितरण रे वाले अधिकारी के 
स्थानान्तरण अथवा अन्य कारणों से पद है तथा आहरण एवं 
वितरण का कार्य अवरूद्ध हो है [लित डी0डी0ओ0 कोड से ही 
जिलाधिकारी द्वारा नामित का कार्य उक्त अवधि 
के लिये कर सकता हे | 

छ आहरण एवं होरे के 
विभागाध्यक्ष स्तर 
नियमानुसार 
क 
खण्ड-पाँच 


अधिकारी यदि कार्यालयाध्यक्ष अथवा 

| तो उनके स्वयं के उत्तरदायित्व पर 

का कार्य उनके अधीनस्थ किसी उपयुक्त 

किया जा सकता है। (वित्तीय नियम संग्रह 

47-जी का फूटनोट-4) 

« वित्त आवंटित किये गये डी0डी0ओ0 कोड की संख्या में किसी 

प्रकार का अथवा वृद्धि नहीं की जायेगी | 

न SQ किये गये किसी डी0डी0ओ0 कोड की पूरे वर्ष के दौरान चालू 

की आवश्यकता न हो तो इसकी सूचना भी विभागाध्यक्ष स्तर से वित्त 


के बजट अनुभाग-4 को उपलब्ध करायी जानी होगी, जिससे इसे 
Or किया जा सके | 
ष्र एवं वितरण अधिकारी के प्रकार्य (Functions) :- 


आहरण एवं वितरण अधिकारी के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वो का निर्धारण 
कोषागार नियम और उसके अधीन बनाई गयी विभिन्‍न वित्तीय नियमावलियों द्वारा 
किया गया है। उक्त नियमावलियों के साथ-साथ प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग तथा 
विभागाध्यक्षों के स्तर से समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@nic.॥ऑn) पर भेजा जा सकता 
है।* 


करना भी आहरण एवं वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। यद्यपि आहरण एवं 
वितरण अधिकारी पदनाम से ऐसा आभास होता है कि उक्त अधिकारी के कर्तव्य केवल 
शासकीय धनराशि के आहरण एवं वितरण तक सीमित हैं, परन्तु वास्तव में रब) 
वितरण अधिकारी किसी कार्यालय विशेष के समस्त शासकीय लेन-देन अथवा 
व्यवहारों के सम्यक्‌ संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं क 

वित्त विभाग के महत्वपूर्ण शासनादेशों में 
संख्या ए-7-7330,/ दस-4(7/-70 दिनांक 77 मर्डड 7979 विशेष 
है, जिसमें लेखा कार्य सम्बन्धी कर्तव्यों एवं दायित्वों के 
अधिकारियों द्वारा ध्यान देने योग्य मुख्य बातों का उल्लेख किया गया थ ही साथ 


समय-समय पर किये गये संशोधनों को भी ध्यान में 

आय / प्राप्तियों से सम्बन्धित प्रकार्य- Ro क 

७ विभागीय आय व अन्य सरकारी धन जो क कार्यालयों में जमा 
किये जाते है, को प्राप्त करने के १३.१ में ' की व्यवस्था उचित 
स्थान पर करना | 

० धन प्राप्त करने हेतु किसी कर्मचारी निर्धारित करना | जिन कार्यालयों 
में कैशियर नियुक्त RR वहाँ धन च्चा लेन-देन उन्हीं को सुपुर्द करना | 
नकद लेन-देन करने कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नियमानुसार 
निर्धारित जमानत की तथा यह सुनिश्चित करना कि धन का 


गबन न < 
० वित्तीय नियम चच भाग-7 के प्रस्तर- 69 से 73 में दी गई व्यवस्था 
के अनुसार से सम्बन्धित नकदी का कार्य करने वाले कर्मचारी से 
उक्त हस्तपुस्तिका दिये गये प्रपत्र संख्या : 2ए, 2बी, 2सी, 2डी अथवा 2ई में से 
Ce पर सिक्योरिटी बाण्ड निष्पादित कराकर सुरक्षित रखवाना | 
= उपरान्त कोषागारों से प्राप्त ट्रेजरी फार्म टी0आर0-385 अथवा अन्य 
प्रपत्र में रसीद देने की व्यवस्था सुनिश्चित करना | 


प्ले को लिखने के लिए दोतरफा कार्बन पेपर का प्रयोग तथा प्राप्त धनराशि को 
रच | और शब्दों दोनों में लिखा जाय, यह सुनिश्चित करना | 
यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक रसीद की धनराशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में आय 
पक्ष की ओर कर ली गयी है। 
० प्राप्त आय को बिना अनुचित विलम्ब किये ट्रेजरी चालान फार्म 43-ए में निर्धारित 
लेखाशीर्षक के अन्तर्गत भर कर भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराना | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


य 


ग जब विभागीय प्राप्तियाँ एक माह में रू0 4000 से अधिक जमा की गई हों तो 


उनका सत्यापन भी करना जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि धनराशि सही 
लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा हो गई है | 


व्यय / भुगतान / धन की सुरक्षित अभिरक्षा से सम्बन्धित प्रकार्य- 
७ भारतीय स्टेट बैंक से कार्यालय तक अथवा रभ से बैंक तक 


जाते समय तथा जब धनराशि कार्यालय में रहती है तो 
व्यवस्था करना। सरकारी धनराशि को मजबूत 
चाभियों से खुलने वाले दो ताले लगाने की व्यवस्था हो 


अलग 
रखना | 
कैशचेस्ट की चाभियों के एक सेट में से एक या सरकारी 
धन का लेन-देन कार्य करने वाले कर्मचारी र्ट दूसरे ताले की 
चाभी अपने पास रखना | चाभियों का दूसरा ९ करके कोषागार के 
द्वितालक में जमा कर देना। ९) Ne 5 आय-कप्रस्तर-28 क नीचे आंकित 
टिप्पणी (3) 
वर्तमान में शासनादेश :ए--4-283 / दस-2044--40(43) / 2043, 
दिनांक 30 जून, 2044 के A, में किया गया है चूंकि विभागों में नकद 
लेन-देन उः व्यवस्था Co है इसलिए कोषागार के डबल लाक में जो 
विभागयी चाभियाँ हैं, छ नहे द्वारा वापस प्राप्त कर लिया जाये | 
दैनिक // ठ्‌ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से 


करना | का भौतिक सत्यापन करते समय यह भी सुनिश्चित 
करना कि बहुत दिनों से अवितरित क्यों पड़ी है और यदि उस 
समय उस्भुकी की न हो तो शार्ट ड्राल करके उसे समायोजित कर लेना | 


7 य धन के व्यय से सम्बन्धित वित्तीय औचित्य के मानकों का उल्लेख उत्तर 
अल के प्रस्तर-42 में किया गया है। उक्त सारगर्भित मानकों को 
करते हुए प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा- 

५ सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता बरतनी चाहिए जेसी 
कि एक साधारण मनुष्य स्वयं अपने धन को खर्च करने में बरतता है अर्थात्‌ 
मितव्ययितापूर्वक व्यय किया जाना चाहिए। (बमै० प्रसतर-72 ।Aि0ह0६0 
खड-5 भाग-7 प्रस्तर-/69 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥n) पर भेजा जा सकता 


है।* 


४ व्यय आवंटित धन की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए किया जाना चाहिए | 
(ब0मै0 प्रस्तर-/2 व 704 'विण्हणु७ खंड-७ शाग-॥/ प्रस्तस-/58 
वि०हठप०खंड-7 अध्याय-$ 

* किसी मद में स्वीकृति से अधिक व्यय अनिवार्य रूप से ९० 
सम्भावना होने पर यथासमय पूर्व अतिरिक्त आवंटन प्राप्त 
कार्यवाही की जानी चाहिए। (ब्७ये० प्रस्तर-704) 

४ कोषागार से धन तभी आहरित किया जाना चाहिए 
की आवश्यकता हो अथवा आहरण कार्यालय के 
किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक हो। धन ग्य 
जाना चाहिए जिसके जुळ व्यय की हो। (बि०ह०प० खड-5 
भार-7 ग्रस्तर-762 व 769) 

४ आहरित धनराशि को यथासमय तुरन्त 
नियमानुसार रसीद प्राप्त करके 
नियमानुसार लेखाबद्ध 
प्रस्तर-767) 
वर्तमान में ई-पेमेंट होने के कारण भुगतान के प्रमाण 


के रूप में लर ट्‌ वाया र्ट की प्रति प्रिंट करके रखनी होगी | 
4. देयकों की तैयारी म 


९ क ७४ से धन आहरित करने हेतु शासनादेश 
सख्या ए-7-ब28 देस- )--॥4-85, दिनांक 20 जनवरी, 4992 द्वारा दिनांक ॥ 
अप्रैल, 4992 से | पूर्व में प्रचलित लगभग 35 देयक प्रपत्रों के स्थान पर केवल 

6 देयक प्रपत्र निर्धारित किये गये हैं- 


ध 
>". कोड देयक प्रपत्र 
40 वेतन 
"ठे 
402 यात्रा 
ष्र 3 403 आकस्मिक 


4 404 निक्षेप वापसी एवं क्षतिपूर्ति 


को भुगतान कर उससे 
तथा प्रत्येक लेन-देन को 
(विधह0प0.. खंड-5.._ भाय-7 


5 405 सामान्य (सहायता अनुदान, ऋण एवं अग्रिम) 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@nic.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


6 406 सेवानैवृत्तिक लाभ 


प्रपत्र भरने सम्बन्धी दिशानिर्देश- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 न्स 4992 में 
प्रपत्रों के भरने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं बिल तैयारी विषयक 

नियम वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग- के प्रस्तर-47 तथा समय 

निर्गत शासनादेशों में दिये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं- 


« प्रत्येक बिल निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार शुद्धता से ५७१ 
चाहिए | 

ब बिल में अंकों को लिखने में सदैव अंग्रेजी अंकों का नत | 

० बिल में अंकित धनराशि में 'ओवर राइटिंग' २५८ | होने पर 
प्रविष्टि को आर-पार रेखा खींच कर काट तथा उसकी सही 
प्रविष्टि कर काट-पीट को पूर्ण हस्ताक्षरों रे सत्यापित कर 


दिया जाना चाहिए | 


७ बिल में प्रविष्टियों को खुरचना fo | कोषागार द्वारा ऐसे बिल 
स्वीकार नहीं किये जाते हें 
« बिल में शुद्ध देय RS हर व झ्भदों में इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए 


कि उनके बीच में डाने के लिये सम्भावना न रहे। इस कारण 
धोखाधड़ी होने में एवं वितरण अधिकारी ही व्यक्तिगत रूप 
से जिम्मेदार हौते 

« प्रत्येक को देय सकल धनराशि को पूर्णाकित किया जाना 
चाहिए पद प क में स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए या उन्हें 
टाइप कराना | 


छा कर क हस्ताक्षर निश्चित स्थान पर ही करना चाहिए। अनावश्यक हस्ताक्षर नहीं 
जारैछैचाहिए | 


पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व उसे 44-सी रजिस्टर पर अवश्य 

Re [कित होना चाहिए | डी0ड0ओ0 स्तर पर एक ही 44-सी रजिस्टर रखा जाना 
ष्ट चाहिए | 

कम से कम एक माह में एक बार 44-सी रजिस्टर की जाँच इस आशय से कर 

९) ली जानी चाहिए कि सभी भुगतान हुए बिलों का कैशबुक में अंकन कर लिया 
गया है। 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


ब बिलों को ट्रेजरी रजिस्टर में चढ़ाकर भेजना चाहिए तथा प्रत्येक बिल के 
कोषागार में प्राप्त व पारित होने के उपरान्त कार्यालय में उसकी प्राप्ति 
सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए | 

७ प्रत्येक लेन-देन की प्रविष्टि तत्काल व आवश्यक रूप से रोकड़ बही में 
जानी चाहिए। 


० देयक प्रपत्रों पर देयक पंजी क्रमांक का कालम सावधानी पृ ® पैर र 
के क्रमांक से सही-सही भरा जाना चाहिए क्योंकि यही a 0 


मिलान में सहायक सिद्ध होता है | 
«ग लेखाशीर्षक के तेरह अंकों का कोड, डी0डी0ओ0 कोड, सोर्स| कोडै* , सेक्टर 
कोड** , अनुदान संख्या यथास्थान भरा जाना 


*सोर्स कोड :- ॥-यदि आहरण समेकित निधि मे ated Fund) से किया 


जा रहा है। 
2-यदि आहरण ए tingency Fund) से किया 


जा रहा है | 


“i 


३-यदि आहरण लोक लेखा lic Accoun!) से किया जा रहा है | 
***सेक्टर कोड :- कः (Plan) मतदेय (४०९०) | 
(Non Plan) मतदेय | 
भारित (Char४९१) | 
भारित | 
टर आयोजनागत मतदेय | 
सेक्टर आयोजनेत्तर मतदेय | 
7-जनपद सेक्टर आयोजनागत भारित | 
$ जनपद सेक्टर आयोजनेत्तर भारित | 


(३ 9-केन्द्रीय पुरोनिधानित (Centrally Sponsored) | 


€ 0-लोक लेखा (Public Account) | 
र शासनादेश सख्या बी-7-3743(0/,/ दस-/6,/94 दिनांक ७ अक्टूबर 7994 के 
अनुसार प्रत्येक देयक पर आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा निम्नवत्‌ प्रमाणपत्र 
दिया जाना अनिवार्य है- 


“बिल पर अंकित बजट आवंटन की राशि तथा उसके समक्ष कुल व्यय की 
राशि की मैंने स्वयं जाँच कर ली है और वही सही है | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


“आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर” 


अधिष्ठान वेतन बिल 
> स्थायी और अस्थाई अधिष्ठान के सभी समूहों के वेतन के लिए एक ही 


बिल प्रपत्र कोड-404 तैयार किया जाना चाहिए। विभिन्न लेखा 
अन्तर्गत आहरित होने वाले वेतन व भत्तों से a है 
पर पृथक-पृथक बनाये जायेंगे। 4 अप्रैल 2005 एवं 
कार्मिकों (नवीन पेंशन योजना से आच्छादित) के बिल पृ 
> अधिष्ठान जिनके सम्बन्ध में सेवा पुस्तिकायें रखना आवश्यक 'नहींळहोता है, के 
कर्मचारियों के वेतन बिल क बनाये 
अधिष्ठान के अन्तर्गत नियुक्त स्थायी एवं 3 
पदनाम उनके वेतन समूह के क्रम के 
वेतन व भत्तों की धनराशि अंकित 
तो उसके सम्मुख “पद रिक्त' 
> प्रारम्भ में पदों की स्वीकृति 
तिथि लाल स्याही शय | 
की निरन्तरता के 
तो आहरण एवं 
माहों जय 


प्रत्येक कर्मचारी के 
कोई पद भरा नहीं है 


विषयक आदेश / आदेशों की संख्या व 
| जब अस्थायी अधिष्ठान के पदों 
गया हो परन्तु स्वीकृति प्राप्त न हुई हो 
को स्वीकृति की इस प्रत्याशा में प्रथम तीन 
तक वेतन आहरित करते रहना चाहिए, कि पदों 
की किया गया है परन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है | 
माह भुगतान जुलाई में देय होता है) तथा उसके बाद के 
माहों.के वेतन का आहरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जा सकता 

र सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित चेकिंग फार्मूले के अनुसार निम्न 

भी ध्यान में रखना चाहिए- 
वेतन बिल में स्वीकृत पदों के लिए ही वेतन आहरित किया जा रहा है। 


<© प्रत्येक कर्मचारी का वेतन शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान में ही निकाला जा 
रहा हैं| 


७ अवशेष वेतन भत्तों के लिए अलग बिल बनाया जा रहा है। 
॥ अवशेष वेतन बिलों का आहरण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग-4 
के प्रस्तर-74 व ॥4 के अनुसार किया जा रहा हे | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


२) 


० बकाया वेतन भत्तों के आहरण विषयक अंकन मूल प्रविष्टि के सम्मुख कर 
इस विषय का प्रमाण-पत्र भी बिल में अंकित कर दिया जाना चाहिए कि मूल 
प्रविष्टि के सम्मुख आहरण का अंकन कर दिया गया है ताकि र 

दुबारा न हो सके | 

७ अवशेष वेतन बिल में मूल दावे का बाउचर नम्बर व तिथि त 

का अंकन किया जा रहा हे | 

प्रस्तर-98 के नीचे अंकित टिप्पणी के अनुसार a 
जिले में ही उत्पन्न व देय होता है जहाँ सम्बन्धित स आहरण 
एवं वितरण अधिकारी का कार्यालय स्थित हो। स्थानान्तरण 


व भत्तों का आहरण प्रस्तर-444(2) में ~ या की अनुसार किया 
जाता है। 
जब किसी वेतन बिल में किसी x + वार्षिक वेतनवृद्धि प्रथम 


बार आहरित की जा रही है ०९५. वेतनवृद्धि प्रमाण-पत्र 
बिल के साथ संलग्न किया 
अवकाश वेतन बिल में हस्ताक्षर समय यह सुनिश्चित कर लिया जाना 
चाहिए कि मदी? को के लेखे से घटा दिया गया है 
तथा उसकी | कर दी गई है। 

कालातीत क्षा के पश्चात्‌ ही कोषागार में आहरण हेतु 
न 


< | 
र अधिकारी का यह दायित्व है कि वह वेतन से 
जाने वाली कटौतियों के सम्बन्ध में नियमित रूप से कटौती 
करेक्रेव | का विवरण निर्धारित प्रपत्रों में अनुसूचियों को तैयार करवा 
उन्हे, बिल के साथ संलग्न करवाए | 


न निर्धारित प्रपत्र कोड-403 में बनाया जाना चाहिए 
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग- के अध्याय-8 में दिये गये नियमों का 
पालन किया जाना चाहिए। व्यय की स्वीकृति नियमानुसार व्यय करने से पूर्व 
प्राप्त कर ली जानी चाहिए। यह देख लेना चाहिए कि वाउचर नियमानुसार बने 
हुए हैं | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@nic.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 


है।* 


> रू0 4000 से अधिक के मूल वाउचरों को बिल के साथ संलग्न किया जाना 
चाहिए। आहरण अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे समस्त वाउचरों को 
सुरक्षित रखें व ऑडिट के समय प्रस्तुत करायें | 

> समस्त वाउचरों में भुगतान आदेश अंको व शब्दों में fe जाना 
उसे अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए | 

> बिल में हस्ताक्षर करते समय प्रत्येक सब वाउचर को इस प्रव 
कि पुनः आहरण न किया जा सकें। यह सुनिश्चित 
निरस्त किया' की मुहर लगायी जा सकती हे | 

> बिल को फार्म-43 में रखी पंजी (आकस्मिक व्यय Ks कराने के 

प गई प्रविष्टियों 


उपरान्त आहरण एवं वितरण अधिकारी को में 
का मिलान कर लेना > | 
> आहरण एवं वितरण अधिकारी को व्यय बरतनी चाहिए 


व भुगतान के तुरन्त की कार्यवाही करनी 
चाहिए। धनराशि का भुगतान दावेदार को करने के उपरान्त 
ई-चेक के सक्सेज रिपोर्ट की प्रति प्रिंट करके रखनी होगी | 

> स्रोत पर आयकर व वैट न्ळ ती की जानी चाहिए | 


यात्रा भत्ता बिल 
> क भत्ता रे यह देखा जाना चाहिए कि बिल निर्धारित प्रपत्र 


रिकार्ड किया गया है तथा उसमें दावेदार द्वारा आवश्यक 
के पश्चात्‌ हस्ताक्षर व तिथि का उल्लेख कर दिया 


> _ य॒हक्ेखा जाना चाहिए कि दावेदार द्वारा देयक नियत समय के अन्दर प्रस्तुत 
दिद्या गया है। वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-पाँच भाग-7 के 

74बी-5 के अनुसार यात्रा भत्ता दावा देय होने के एक वर्ष के अन्दर 

द्वारा प्रस्तुत न किये जाने की दशा में उसका दावा समाप्त हो जाता 


यात्रा भत्ता बिलों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना 


०, 
ष्र है और ऐसे बिल को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए | 
> 


आवश्यक है | 
> यदि कोई यात्रा भत्ता अग्रिम दिया गया हो तो उसका समायोजन उसी वित्तीय 
वर्ष में अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 


है।* 


> यात्रा भत्ता बिलों को पारित करने तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने के नियमों का 
पालन किया जाना चाहिए | 


5.देयकों का कोषागार में प्रस्तुतीकरण 
कोषागार में बिल प्रस्तुत करने के पूर्व आहरण एवं वितरण गरळ 


निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए- 
> आहरित की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति 
आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं कार्यालयाध्यक्ष 


कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के रूप में उसे स्वीकृति करनी 
चाहिए | 

> आहरित की जाने वाली नियम 
संग्रहों / शासनादेशों / मार्गनिर्देशों / ह अपेक्षित समस्त 


औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी हें | 
> आहरित की जाने वाली 

आदेश उपलब्ध है। 
> आहरण तात्कालिक fs) आधार पर ही किया जा रहा है। यदि 


अन्यथा किया जा रहा है (र करने के लिए स्पष्ट निर्देश विद्यमान है | 
> अग्रिम के रूप में रम र एति संलग्न है तथा बिल पर ए0सी0 बिल 
> "a आहैरण जा रहा है | 


आदि की कटौती कर ली गयी है | 
> सम्बन्धित ओं में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर ली गयी हें । 


कह रू व" या वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति में धनराशि आहरण हेतु यदि 
SC लगायी गयी हो तो उसका अनुपालन करने के उपरान्त ही आहरण 
रहा है। 
fet | पर स्टॉक बुक /लाग बुक प्रविष्टि का संदर्भ अंकित किया गया हे | 
यदि किसी कार्य अथवा सेवा हेतु आहरण किया जा रहा है तो 
ष्र “कार्यपूर्ति / सेवाएँ संतोषजनक” होने का प्रमाण पत्र वाउचर पर अंकित कर 
दिया गया है। 


> जिन बिलों में प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित है उनमें सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर 
हैं| 


आवंटन / टी0आर0-27 का 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


> लाभार्थीपरक योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की अनुमोदित सूची संलग्न करते 
हुए उन्हीं के लिए आहरण किया जा रहा हे | 

> मेलों / शिविरों / भ्रमणों / प्रशिक्षणों आदि के आयोजनों हेतु आहरण NS पर 
आयोजन की प्रकृति, आयोजन स्थल, लाभार्थियों / प्रतिभागियों 
आयोजन की अवधि, प्रति प्रतिभागी निर्धारित दर आदि आवश्यक 


अंकित की गयी हैं। 
> सब्सिडी हेतु आहरणों में लाभार्थियों के, सब्सिडी 
सब्सिडी पर दी गयी सामग्री यन्त्र आदि का वाउचर विवरण 


बिल पर अंकित किये गये हैं। 

6.कोषागार से आहरण का समयबद्ध मिलान(Recon 

आहरण वितरण सम्बन्धी आंकड़ों का 
जाना चाहिए। बी0एम0-4 पर बजट नियन्त्रक 
प्रेषित करने से पूर्व कोषागार से प्राप्त बीम 
रूप से 44-सी रजिस्टर एवं रोकड ड 
मिलान करके सुनिश्चित कर लिया जाना च्य 
नहीं हुआ है तथा स विसंगति | 
कर लेनी चाहिए। विलम्ब' 
अधिकारी का वेतन 
7997 के pe 3 


| से तत्काल किया 
क्ष को सूचना 
मेलान विवरण) से मासिक 
बुक) गे की गई प्रविष्टियों से उसका 
कि कोई फर्जी /जाली भुगतान तो 
तरह मिलान कर सत्यता की पुष्टि 
करने वाले आहरण एवं वितरण 
बी-2-2337,/ दस़-97, दिनाक 27 नवम्बर 
रोका जा सकता है। 


र्‌] 


7.नई पेंशन $) :अंशदान की कटौती 
दिनांकु, 04 अप्रैल, 2005 या उसके पश्चात्‌ राज्य सरकार की सेवा में आने वाले 
र द्वुयर-। में अनिवार्यतः अंशदान किया जायेगा जो कि प्रतिमाह बैन्ड 
एवं मंहगाई भत्ते के योग के 40 प्रतिशत (निकटतम रूपए में 
के बराबर होगा [समय समय पर महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि के कारण 
से भी उक्तानुसार कटौती की जायेगी। इस अंशदान की कटौती सम्बन्धित 
र आर एवं वितरण अधिकारी / कोषागारों / अन्य भुगतान कार्यालयों द्वारा कार्मिक के 
से की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान दिया जायेगा। इन 
कार्मिकों पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू नहीं होने के कारण इनके वेतन से 
सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के रूप में कोई कटौती नहीं की जायेगी और यदि 
किसी कार्मिक के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के लिए कटौतियाँ की गयी हों तो 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@nic.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


कटौतियों की धनराशि सम्बन्धित कार्मिक को ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी। 
टियर-] में स्वैच्छिक अंशदान की व्यवस्था है जिसका प्रबंधन कार्मिक को स्वयं 
करना होगा। 


8.सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य अभिलेखों का रखरखाव 


0 


समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ब्राडशीट, लेजर तथा रा 
होती हैं तथा इन अभिदाताओं से सम्बन्धित लेखे कार्यालयाध्यक्ष 
परन्तु उसमें कटौतियों, अग्रिम एवं ब्याज की प्रविष्टि ~ | 
द्वारा ही की जाती है | 
तृतीय एवं उससे उच्च श्रेणी के सभी सरकारी सेवकों के 
रख--रखाव भी आहरण एवं वितरण अधिकारी eC ट जाता 
लेजर तथा ब्राडशीट का रख 
सा-4-ए०जी०-57,/ दस-84-570-84, दिनाक 
निर्देशों के अनुसार किया जाना 


7 7984 में दिये गये 


0 आहरण एवं वितरण अधिकारी ने कार्यालय के समस्त सरकारी 
सेवकों के वेतन से कटौती का | तथा उनकी अभिरक्षा सुनिश्चित करें | 
उचित कटौतियों को करने व अनुसूचियों को विधिवत तैयार कर 
उनको बिलों के यी | त दायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी का 
ही है। 

0 सेवा न्य है नियम वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच 
भाग- के चः नियमों के अध्याय ॥0 में दिये गये हैं। 

9.पंजियों का 


य 


० रोकडूहबही(कैश बुक) : रोकड़ बही फार्म-2 में रखी जाती है। जिन कार्यालयों में 
री लेन-देनों की संख्या अधिक होती है वहाँ रोकड़ बही फार्म-2ए में रखी 
| कैश बुक को भरने से सम्बन्धित अनुदेश कैश बुक के मुख पृष्ठ पर 


OE हैं। उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। एक कार्यालय में 
Co लेन-देन हेतु एक ही कैश बुक रखी जानी चाहिए | 


० वेतन बिलों की पंजी उस दशा में रखी जाती है जब कार्यालय प्रति के रूप में 
वेतन बिलों की प्रतियाँ रखने की प्रक्रिया सुविधाजनक न हो जिसमें अंकित 
प्रत्येक बिल के सम्मुख वाउचर नम्बर व तिथि अंकित करनी होती है। वर्तमान 
समय में सभी वेतन बिल चूकि कम्प्यूटर से तैयार किये जाते हैं अतः उनकी 
प्रतियाँ ही रखी जायेंगी | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 


है।* 


७ आकस्मिक व्यय की पंजी : यह पंजी प्रपत्र-43 में रखी जाती है जिनके 
रख-रखाव के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग-4 के प्रस्तर 
473 में नियम दिये गये हें | 

० यात्रा भत्ता बिलों की पंजी : यह पंजी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँ 
के प्रस्तर-449 में दिये गये प्रारूप में रखी जाती है। 

७ बिल रजिस्टर यह रजिस्टर फार्म 44-सी में रखा जाता है 
विषयक नियम उक्त नियम संग्रह के प्रस्तर-439 में दिये 


० बिलों को कोषागार भेजने का रजिस्टर : बिलों को खोने ले के 
हाथ न पड़ने के उद्देश्य से यह पंजी रखी जाती है। इसमें की प्राप्ति 
कोषागार कर्मचारी द्वारा स्वीकार की जाती २-५ | आने पर प्राप्त करने 
वाले कार्यालय कर्मचारी द्वारा तिथि अंकित जाने होते हें | 

७ बिल भुगतान रजिस्टर :यह रजिस्टर We संग्रह के प्रस्तर-47ए में 
दिये गये प्रारूप में रखा जाता 

७ बजट मैनुअल के फार्म a प्लान और नान-प्लान व्ययों के लिये 
अलग-अलग ए रखी हैं। पंजी के रख रखाव से सम्बन्धित 
नियम बजट मैनुअल के 446 एवं 448 में दिये गये हैं। यदि एक ही 
पंजी रखी गई रे और नान-प्लान व्यय के लिए अलग-अलग 
पृष्ठ | | मासिक व्यय विवरण निकालने के पश्चात्‌ 
इसकी एक की पाँच तारीख तक बजट नियंत्रण अधिकारी को 
भेजी 

40. ऋणों एवं वसूली 


पल क्रैय अग्रिम, भवन विस्तार अग्रिम, वाहन अग्रिम तथा कम्प्यूटर अग्रिम 
विरूद्ध मूलधन अथवा ब्याज की वसूलियों का विवरण “ऋणों एवं 

की वसूली, से सम्बन्धित प्रपत्र-क रजिस्टर में नियमित रूप से दर्ज 

जाना चाहिए। यह पंजिका प्रत्येक प्रकार के अग्रिम के लिये अलग-अलग 
सन्धारित की जानी चाहिए। इस पंजिका के आधार पर अग्रिमों के श्रेणीवार 
तैयार किये गये विवरण प्रपत्र-ख प्रत्येक माह बी0एम0-4 के साथ विभागाध्यक्ष 
को प्रेषित किये जाने चाहिए। यह देखते हुए कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 
स्वीकृत दीर्घावधिक अग्रिम तथा उससे सम्बन्धित ब्याज की वसूली के विषय में 


amp अधिकारी द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से भवन 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 


है।* 


महालेखाकार के साथ-साथ आहरण एवं वितरण अधिकारियों के स्तर पर भी 
प्रभावी नियन्त्रण आवश्यक है, शासनादेश  संख्या-फप-/-27/9//दस-76 
(28)-78 दिनांक 30 "सितम्बर ॥978 द्वारा वसूली के लिए शिड्यूल का 
निर्धारित किया गया था और यह भी अपेक्षा की गयी थी कि यदि 
अधिकारी का स्थानान्तरण होता है तो उसके विषय में जो भी अग्रिम 
पर दिये ब्याज शेष चल रहें हों उनका पूरा विवरण भावी ९७ प 
अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय | 

44. स्रोत पर कर (आयकर एवं वैट आदि) की कटौती एवं हे 


तात्पर्य यह है कि जिस स्त्रोत से आय Fe 
पर आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति 
रकम का भुगतान आय प्राप्तकर्ता को कर की काटी हुई रकम 
सरकारी खजाने में जमा ः “न आयकर अधिनियम 
4964 की निम्नलिखित धाराओं कर-कटौती की जाती है- 

*% वेतन (धारा 492) 
%* जप व 
प्रत्येक वेतन-भुगतान 
है कि भुगतान करने 
की नियमित च हैः 
किसी 


काट ले तथा शेष 


भुगतान (धारा 494सी) 
(आहरण-वितरण अधिकारी) का कर्तव्य 
वेतन पर निर्धारित दर (चालू वित्तीय वर्ष 
राजकोष में जमा करा दें | 

कोई करदाता दो यो अधिक नियोक्ताओं से वेतन 
प्राप्त करता है किसी एक नियोक्ता को अन्य नियोक्ताओं से मिलने 
वाली 'वेतनशीर्षक' की”आय का पूरा विवरण तथा उनके द्वारा “ स्रोत पर काटे गए 


RNA दे सकता है। यह विवरण लिखित में एवं करदाता तथा पूर्व/ दूसरे 
त्यापित किया हुआ होना चाहिए। अब वर्तमान नियोक्ता द्वारा सकल 


CC पूर्व / दूसरे नियोक्ता से प्राप्त वेतन भी मिलाकर) पर भुगतान के समय 


दर से कर काट कर राजकोष में जमा किया जाएगा | 
प यदि कर्मचारी, बकाया वेतन अथवा अग्रिम वेतन (Pay Arrear/Advance) की 
अथवा प्राप्य होने की दशा में धारा 890) के तहत छूट पाने का हकदार है, तो 
वह वेतन देने वाले व्यक्ति (070) को इस सम्बन्ध में आवश्यक विवरण निर्धारित 
फार्म (Form 09) में निर्धारित ढंग से सत्यापित करके दे सकता है तथा यह सब 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर काटते समय 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


राहत की राशि को विचार में (to take into account) रखा जाएगा। अर्थात वेतन 
शीर्षक की कुल आय पर देय कर में से राहत (२९॥९४)) की राशि घटाई जाएगी व 
शेष देय कर को भुगतान से पूर्व काट लिया जाएगा | 

यदि किसी करदाता की वेतन शीर्षक से आय के अतिरिक्त “अन्य 
में कर योग्य आय है (अन्य किसी शीर्षक की हानि नहीं) और वह अपने 
ऐसी अन्य आय तथा उस आय पर स्रोत पर काटे गये कर का पज: 
निर्धारित ढंग से सत्यापित करके, जैसा कि फार्म 42 सी पर 
तो नियोक्ता ऐसी अन्य आय तथा कटे हुए कर को ध्यान में 
पर कर-कटौती (7D$) करेगा | 

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किसी जळ 
००॥7४०) अथवा किसी काम के लिए श्रम की 
भुगतानों के सम्बन्ध में स्रोत पर डः की 
की दर से की जायेगी। किसी एक 
पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर की जायेगी। यदि किसी 
वित्तीय वर्ष में किसी फर्म को कई बार किया जाता है किन्तु प्रत्येक बार 
धनराशि 30 हजार से कम होने ररे स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं हो पाती 
है तो यह देखना आवश्यक र समय बिन्दु पर उस फर्म को भुगतान की 
कुल धनराशि 75 हज्ञार र जायेगी ठीक उसी समय उसके बिल से भुगतान 


है 
स्रोत 


न करने (Work 
में किए गए 
की राशि पर 2प्रतिशत 
हजार एवं इससे अधिक होने 


किये न समस्त की कटौती सुनिश्चित की जायेगी | 
कोष वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य लेखाशीर्षक 
8658 के में बुक ट्रान्सफर के माध्यम से आयकर की कटौती 


RS ) जमा करना सुनिश्चित करतें हैं। कोषागार से भिन्न आहरण करने वाले 
| विह्लरण अधिकारी, 7) जमा हेतु चालान संख्या 28 का प्रयोग करते 
अलग-अलग धाराओं में काटे गये [DS के लिये अलग-अलग 
| कोड का प्रयोग किया जाता है। उक्त चालान के पृष्ठ भाग पर कटौती के 


चालान संख्या 400 तथा स्वतः निर्धारित कर (७९ assesऽm९n। 3%) हेतु चालान 
संख्या 300 आदि। विभिन्न कर जमाओं के लिये अलग-अलग चालान प्रपत्रों का 


२) कोड उल्लिखित रहते हैं | उदाहरणार्थ- अग्रिम कर (^4४०n८९ 8%) हेतु 


प्रयोग वांछित है । 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 


है।* 


आयकर अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को 
स्रोत पर काटी गई कर की राशि को नियम 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष 
में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जमा कराना होता है। परन्तु यदि कोई कर 
वाला व्यक्ति स्रोत पर कर नहीं काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के 
सरकारी खजाने में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उस व्यक्ति 
करदाता (Assessee in default) माना जाएगा तथा Eo 20I 
विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई 
काटने के लिए दायी है, कर की पूरी राशि अथवा काई भाग 
पर 'न काटे गए कर की राशि' के बराबर अर्थदण्ड (पेनल्टी) सकती है । 


कर काटने वाला व्यक्ति काटी गई कर की राशि रा की दशा 
में 45 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज का ब्याज कर काटने 
की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की जाएगा | यदि कोई 


नहीं कराता है तो उसे 
०८ imprisonment), जिसे 7 
साथ में जुर्माना भी हो सकता हे | 
आयकर 2९ की धारा 9७8 के स्रोत पर आयकर की कटौती करने 
वाले व्यक्ति (आहरण- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के 
भीतर सम्बन्धित MS पत्र (Form 6/Form 6A) निर्गत 
कर देना I | ७. अधिकारी निर्धारित समय अवधि में टीडीएस 
सर्टिफिकेट | तो धारा 272A(2)() के अनुसार नियोक्ता पर 
अर्थदण्ड कम 0 400 प्रतिदिन की दर से लगाया जाएगा, जो कि दोष जारी 
रहने की अब्रधि के मध्य रू0 200 प्रतिदिन तक हो सकता हे | 
Sos के आहरण एवं वितरण अधिकरियों को दिनांक 04 अप्रैल,2005 के 
टीडीएस विवरण / रिटर्न (707 240 एवं Form 260) अनिवार्य 
Qe द्वारा तैयार कराकर दाखिल करने होते हैं। रिटर्न नेशनल 
डिपाजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट http://www.tin-nsdl.com से 
प्राप्त रिटर्न प्रेपरेशन यूटिलिटी' द्वारा तैयार किये जाते हैं। रिटर्न दाखिल करने की 
तिथियाँ निम्नवत्‌ हैं- 
वित्तीय वर्ष का त्रैमास अंतिम तिथि 


व्यक्ति स्रोत पर कर काटकर केन्द्रीय सरद 
कम से कम 3 माह का कठोर 
वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है 


र 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


प्रथम (अप्रैल-जून) 3 जुलाई 
द्वितीय (जुलाई-सितम्बर) 30 अक्टूबर 
तृतीय (अक्टूबर-दिसम्बर) ३ जनवरी 


चतुर्थ (जनवरी-मार्च) 3 मई रे 


उक्त त्रैमासिक विवरणियों में अधिष्ठान का कर-कटौती 
तथा करदाता कर्मचारियों के स्थाई लेखा संख्या (PAN) ट 
जानबूझकर त्रुटिपूर्ण PAN सूचित करने पर Er 
बी के अन्तर्गत रू0 40,000 के अर्थदण्ड का 
नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी ~ (ष 
फैसिलीटेशन सेन्टर (TIN-FC) में तथा प्रेषित की जाने वाली 
CD/FI0ppy पर एक लेबल पर TAN, Assessment 


Year, Form No.,अवधि एवं उल्लेख होगा | 
उ0प्र0 Rr अधिनियम, 2 Co 3(7) के अन्तर्गत कर्म संविदा (Work 
| ठेकेदार से निर्धारित (दिनांक 04 मार्च, 
कर (Value Added Tax-VAT) की 


को धारा 272 
ई-विवरणी को 
शहरों में खुले टिन 


contract) के 
2008 से लागू 4 


कटौती की प्रकार सामग्री आपूर्ति के बिलों से भी 4 प्रतिशत की 
दर से वैट की जानी होती है। उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा 
2(90) में ब्ूरिभाषित कर्मे संविदा (Work C074८) का आशय निम्नलिखित है- 


600७ ntract includes any agreement for carrying out for cash 
defferd ent or other valuable consideration, the building construction, 
tures processing, fabrication, erection, installation, fitting out, 


Cece modification, repair or commissioning of any movable or 
i 


२) 


vable property.” 

शासनादेश संख्या ए-7-357/ दस-2077, दिनांक 30 अगस्त 2077 के अनुसार 
वैट अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित टीडीएस सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी 
सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। यदि डीडीओ की त्रुटि से अर्थदण्ड 
अथवा ब्याज देयता की स्थिति बनती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी | कर्म 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@nic.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 


है।* 


संविदा के सम्बन्ध में टेन्डर प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म 
वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया 


गया है। संविदाकार के बिलों के नियमानुसार भुगतान हेतु देयक कोषागार को 
करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने 


विभागों /निगमों में चेक जारी करने से पूर्व आहरण एवं वितरण रे 
सम्बन्धित देयक पर निम्नांकित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना है- 


“प्रमाणित किया जाता है कि संविदाकार, जिसके वर्क्स के बिल के 
भुगतान हेतु धनराशि के आहरण हेतु यह देयक जरे वाणिज्य कर 
विभाग में पंजीकृत /टिन धारक है एवं संविदा से जा रहे भुगतान पर 
प्राविधानित कटौती कर ली गयी है। 


आहरण एवं वितरण अधिकारी के समुहर Ye 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


